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४ लेखक ने गम्भीर अध्ययन के पश्चात्‌ महर्षि दयानन्द की दृष्टि 
से झर्यावत्त (भारतवर्ष) की भौगोलिक समीक्षा की है। लेखक की 
मान्यता दै कि ऋषि त्रिविष्टप (तिब्बत के महत्व को सममे थे उन्हों- 
ने हिमालय की स्थिति को भारत के लिये वारम्वार महत्व दिया, लेखक 


ने महर्षि की दृष्टि को दयानन्द रेखा की संज्ञा दी है । आज मेकमोहन ' 
' रेखा की बहुत चर्चा है। परन्तु भारत की वास्तविक सुरक्षा "दयानन्द ` 


रेखा' को महत्व प्रदान करके ही की जा सकती दै' लेखक ने विगत 
आर वर्तमान भौगोलिक संज्ञाओं का विश्लेषण करने का यत्न किया 
है । सम्भवतः विज्ञानों में मतभेद हो पर इस दिशा में प्रयास सराहनीय 
है और इसे जारी रक्खा जाना चाहिये ।” -.. 


श्री रणजीतसिइ जी वैद्य, पीलीभीत की सम्मति. 


मैं श्री वैद्य इन्द्रदेव विद्या वाचस्पति को भलो भांति जानता हूँ 
जो एक कर्मठ दयानन्द भक्त आर्य समाज के परम हितेषो हें । इस 
नवयुवक को ऋषि दयानन्द के प्रति पूणेनिष्ठा ओर बिश्वास है कि ऋषि 
ने किसी भी विषय की समस्या को नहीं छोड़ा है अगर राष्ट्र क्रषि की. 


` विचारधारा को भली भांति सममकर ऋषि के पद्चिन्हों का अनुगमन करे 
क 


तो आर्यावत्त देश सारे संसार का पुनः शुरु पद्‌ प्राप्त कर सके आये 
समाज की अकर्मण्यता इसके हृदय को वेघती रहती है इसी आधार पर 
यह पुस्तक लिखी है किं हमारे अंग्रेज सक्तान्बुमस्तिष्क हर वात को विदे- 
सियों की कही बातों से जांचते हैं यंदे ऋषि की प्रणाली से जांचे तो 


` अनुपम शांति प्राप्त करं । यही दयानन्द रेखा का उद्देश है । 5 
ओ- लेखक हारा लिखित अन्य पुस्तक 


१- जादू टोना (प्रकाशित) ` मूल्य |) 
२-:चरकमद्भति,.. ` ` ` ` अप्रकाशित 
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दयानन्द रेखा 


से अंकित 
आयावत्ते 
एक शताव्द काल से अधिक समय बीता कि सन्‌ १८५७ ३० 
में ऋषि द्यानन्द ने अपनी आंखों आर्यावत्ते को बुरी तरह पूर्ण रीति 
स अंग्रेजों की दासता में जकड़ते हुए देखा, जिससे दुखी होकर ऋषि 
दयानन्द ने सवे प्रथम स्वराज्य की घोषणा की जिसके कारण आप 


को वागी फकीर के नाम से पुकारा जाने लगा । आपने अपने अमरमन्थ | 
SC 
सत्याथभ्रकाश के अष्टम सपुल्लास के अन्त में लिखाः-- 


(प्रश्न) आर्यावर्त की अत्रधि कहां तक है ? 

(उत्तर) आसमुद्वात्त वे पर्वादासपृद्रातु पाश्चमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्य्यावत्त विदुबु धाः ॥१॥ 
सरस््तीरषद्वत्योदेवेनद्यर्यदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं देशमार्यावत्तं प्रचक्षते ॥२॥ मनु ०- 

| 'उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विध्याचल, पूर्वे और. पश्चिम 

मे समुद्र तथा सरस्वती पश्चिम में, अटक नदी पूरव में दषद्दती जो 


नेपाल के पूर्वेभाग पहाड से निकल के बंगाले के आसाम के पूर्व और. 
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ब्रह्मा के पश्चिम ओर हो कर दक्षिण के समुद्र मै मिली दै जिस को 
ब्रह्मपुत्ना कहते हैं. और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के 
समुद्र की खाड़ी में अटक-मिली है हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण 
और पहाड़ों के भीतर और रामेश्‍वर पयन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने 
देश हैं उन सब को आर्य्यावत्ते इसलिये कहते हैं. कि यह आर्य्यावत्त 

ब अर्थात विद्वानों ने वसाया और आर्यजनों के निवास करने से 
आर्य्यावत्त कहाया है:-- 


प्रशन प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कौन वसते थे । 
उत्तर-- इस के पूर्वे इस देश का नाम कोडे भी नहीं ना और न कोई 
आय्याँ के पूवे इस देश में बसते थे । 


_ क्योंकि आय्ये लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात 
तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसते थे । 
प्रश्‍न-- कोई कहते हैं कि ये लोग इरान से आये इसी से इन लोगों का. 
नाम आये हुआ है इन के पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि 
जिन को असुर और राक्षस कहते थे आये लोग अपने का. 
देवता बतलाते थे और उन का जब संग्राम हुआ उसका नाम 
देवा5पर संग्राम कथाओं में. ठहराया । 


उत्तर- यह वात सवा भू ठ दै क्योंकि :- . 


बिजानीह्यार्यान्ये च दस्यवो वहिंष्मतेरंधयाशासदब्रतान । 
श्राप समं १ | सू० ५१ | मं० ८.॥ उत शूद्र उतायं ॥ 


यह भी ऋग्वेद का प्रमाण हैं-यद'लिख चुके है कि आर्य. 
नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त, पुरुषों का और इन से विपरीत जनों का. 
नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक ओर अविद्वान है तथा ब्राह्मण | 
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क्षत्रिय, वेश्य द्विजो का नाम आय्य और शूद्र का नाम अनार्य्य अर्थात्‌ 
अनाड़ी है । जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित 
को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते और देवासुर संग्राम में 
आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि .हिमालय पहाड़ में. 
आय्ये ओर दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात्‌ 
आयाँ की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इत्त 
से यही सिद्ध होता है कि आर्यावत्तं के वाहर चारों ओर जो हिमालय 
के पूर्व आग्नेय, दक्षिण, नेक त्य,. पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, देरा 
में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है. क्योंकि जब २ 


. हिमालय प्रदेशस्थ आय्याँ पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के 
. राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आदा. के सहायक 


होते ओर जो श्री रामचन्द्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है. उसका नाम 


` देवासुर संग्राम नहीं दै किन्तु उस को राम रावण अथवा आय्य और 


राक्षसों का संग्राम कहते.हे किसी संस्कृत ग्रन्थ में. या इतिहास में नहीं 
लिखा कि आय्य लोग ईरान से आये और यहां के जंगलियों को लड़ 
कर जय पाके निकाल के इस देश-के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख 
माननीय केसे हो सकता है ? ओर: - | 


स्लेच्छाचश्चार्यबाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥मचु० १-४५ 
स्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥२-२३ 
जो आर्य्यावत्त देश से भिन्न देश हैं चे दस्यु देश और म्लेच्छ 


, देश कहाते हैं इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्य्यावत्त से भिन्न पूर्व 


देश से लेकर इशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों 
का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है और चतय; दक्षिण तथा 
आग्नेय दिशाओं में आर्यावत्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का. 
नांम राक्षस दै । अब भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा. 
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राक्षसॉ का वर्णन किया है वेसा ही दीख पड़ता है और आर्यावत्तं की 
सूध पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल 
इस लिये कहते हैं कि वह देश आर्य्यावरत्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात 
पंग के तले है और उन को नागवंशी अर्थांत नाग नाम वाले पुरुष के 
बंश के राजा होते थे उसी को उल्लोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह 
हुआ था अर्थात्‌ इच्त्राङु से लेकर कौरव पांडर तक सवे भूगोल में 
आयों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आ्य्यात्तं से भिन्न 
देशों में भी रहा तथा इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र बिराट 
चिराटू का मनु, मनु के मरीच्यादि दशा इन के स्वायंभवादि सात राजा 

उनके संतान इच्चाकु आदि राजा जी आर्य्याबत्त के प्रथम राजा हुए 
जिन्हो ने आर्य्यावत्त बसाया है । अब अभाग्योदय से और आय्यों के 
आलस्य, प्रमाद्‌, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो 
कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्य्यातरत्त में भी आय्यों का अखंड, 
स्बतत्र, रत्राधीन. निभेय, राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भो 
विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कु थोड़े राजा स्वतंत्र हैं दुर्दिन जब 
आता दै तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है 
कोई कितना ही करे परन्तु जो स्रदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि 
उत्तम होता दै अथवा मतमतांतर के आग्रह रहित और पराये का 
पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय ओर दया 
के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है । 


सत्याथे प्रकाश सन्‌ १८७४ ई: में लिखा गया जब कांग्रेस - 
का जन्म न हुआ था, यदि आज खतंत्र आर्यावर्त्त के नेता ऊपर लिखि 
प्रकरण पर राजनीतिक दृष्टि से विचार कर लेते तो आज राष्ट्र पर 
आये हुए संकट को आने का अवसर ही न देते । किन्तु दुख तो इस 
बात का है कि पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंघ में पलले हमारे नेता अब 
भी इस पर विचार नहीं करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिये कि ऋषि 
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दयानन्द ने आर्यावत्त की सीमा उस समय निस्स्वाथे भाव, याथातथ्य 
रूप में लिग्बी है जव सीमा विवाद का प्रश्‍न ही नहीं था तथा ऋषि 
दयानन्द की वात छुपी हुईं न थी, आर्यावत्त को सारी भाषाओं 
में इस ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद हो चुका है तथा विदेशी कई 
भाषाओं में भी इस का अनुवाद है विशेष करके विश्‍व व्यापी इंगलिश 
भाषा में इस का अनुवाद है तथा आर्यसमाज का प्रचार भी सारी 
दुनिया में है, अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, ब्रह्मा, फिजी आदि सारे 
देशों में आर्यसमाजें स्थापित हैं ओर जहां २ आयंसमाजें हैं वहां २ 
सत्यार्थ प्रकाश है अतः मैं उस विश्वविदित तथ्य की व्याख्या कर रहा 
हुँ जिस में क्रूषि दयानन्द ने अपनी त्रिकालज्ञता का परिचय दिया 
अषि द्यानन्द्‌ के लेख को समझने के लिये नीचे लिखे शब्दों पर 
विचार करने से विषय को विस्तृत व्याख्या हो जाती है। 


१- हिमालय की स्थिति 

२- विन्ध्य चल की स्थिति 
३- दृषद्वती नदी की स्थिति 
४- सरस्वती नदी को स्थिति 


हिमालय 


हिमालय का अर्थ है हिम +आलय अर्थात्‌ बफ का स्थान, 

. इस भूलोक में पवंतों के उन.उच्च शिखरों को हिमालय कहते हैं. जहां 
»सदेव बफे जमो रहती है जो लगभग १८ हजार फीट समुद्र से ऊंचे भू 

` भाग हैं | जिन को चित्र में बहुधा सफेद रंग से दिखाया जाता है 
ऐसा भू भाग ७५" पूर्वी देशान्तर से ६७० पूर्वी देशान्तर तक ओर 
२८” अच्चांश उत्तरी से ३७० अचक्षांश उत्तरी तक भू लोक में विद्यमान 
है | इस भू भाग से एशिया क्री सभी प्रसिद्ध नदियां चारों ओर को 
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निकल कर बही हैं इस भू भाग को तिब्बत कहते हैं इसी को 
त्रिविष्टप कहते थेः-- 


तरिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकोनां परमेश्वरः | बा० रा० 
इसी त्रिविष्टप को ब्रह्मलोक कहते हैं जो प्रत्येक दृष्टि से संसार 
के सब देशों का यह देश परमेश्वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। क्योंकि आदि 
मानव सृष्टि इसी भू भाग में हुई, इसलिये इसे ब्रह्मलोक कहा, 
इसी देश से निकलने के कारण सांपू नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हें 
जसे नमंदा को मेकल कन्या क्योंकि नर्मदा सी सेकल देश से 
मिलती है और मेकल भी थार्याच देश के कटि भाग में मेखला 
के समान दोने से मेकल कहा है । मेकल भी उतना ही प्राचीन नाम 
है जितना त्रिविष्टप क्योंकि बाल्मीकि रामायण में दोनों का वणन 
है । त्रिविष्टप के और भो कई नाम हैं । | 


स्वः क नाक त्रिदिव त्रिदशालयः | 
सुर लोको योदिवो द स्त्रियां क्वे त्रिविष्टप ॥ अभूरकोशे 


स्वः, अव्यय, स्वरों, नाक, त्रिदिव. त्रिदशालय, देव ये. 
सब नाम त्रिविष्टप के हें । गगा को रिक Oe 
हें कि वह सुरलोक से निकल कर नीचे गई है। भास्कराच यं ने 
उत्तर मेरु को सुमेरु तथा दक्षिण मेरु को कुमेर और त्रिविष्टप को 
मेरु कदा दै स्वश्च मेरुः? । स्वगे को प्रसिद्ध चारों वस्तुयें अब्र भो 
यहां मिलती है १- हंस =मानसरोबर में, २- कामधेनु = सुरागो, . 
३- कल्पवृत्त=देव दारु, ४- अमृत =गंगाज्जन्ञ ¦ री 


महाभारत बनपर्व में नारद युधिष्ठर संवाद में आया हे; . 
हिमालयाभिधानोऽयं ख्यातो लोकेषु पावन: | 


छ 
(७-0, Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


क. 


RECITES सिम जल ० 


[७] 
अधेयोजन विस्तारः पंचयोजनमायत्त: ॥ 
तयोमंरडलयोमेध्ये मेरुश्चोत्तम पवत: । 
ततः सर्वाः समुरभन्नाः वृत्तयो द्विज सत्तम ॥ 
एंरावती वितस्ता च विपाशा देविका कुहू | 
प्रसूतियेत्र विप्राणां श्रूयते भरत्षेभ ॥ 


संसार प्रसद्ध हिमालय नाम का यह पवित्र पर्वत जिसके 
अधयोजन विस्तार बाले तथा पांच योजन आयत बाले मण्डल के 
मध्य में मेरु नाम का पवत है। जहां से ऐगवती = रात्री, वितस्ता = 
झेलम, बिपाशा =व्यास्त, देविका = सरयू , कुहू = ब्रह्मपुत्र नदियां 
निकलती हैं इसो प्रदेश में विप्रो (आयो) की उत्पत्ति सुनी जाती है। 
इसी को यजुर्वेद में कहा है : - 


उपगहरे गिरीणां, संगमे च नदीनां | 
धिया विप्रोञ्जायत | यजु० २६ | २॥ 


पवेतो के उपगहर में, नदियों के संगम पर वुद्धिमान्‌ विप्र पैदा 
हुये ऐसा स्थान मानसरोबर केलाश का स्थान है जहां से उत्तर को 
सिंधु नदी, पूर्व को ब्रह्मपुत्रा नदी, पश्चिम को शतद्र नदी और 
दृक्षिण को सरयू नदी बढो है इन सब नदियों का उद्‌गम स्थान एक 
` होने से पवत के उपगहर में, नदियों का संगम है । इनी नदियों 
के किनारे २ जैसे २ आवादी बढ़ती गई बसते गये और बढ़ते २ 
सव आर्याबत्त में फेल गये । यह नदियां जहाँ २ से निकलती हैं 
सब भू-भाग का नाम मेरु गिरि है । Mins 
जल में से प्रथम २ जब भूगोल निकला या प्रथम २ भूगोल 
का जो भाग ठंडा हुआ बह यही स्थान दै । मानसरोवर से निकली 
नदियों का बहाव भी इस बात को प्रगट करता है कि प्रथम २ जब 
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यह भाग निकला और वर्षा हुईं तो ऊंचा होने से पानी चारों ओर 
को बहा और नदियाँ बन गई । 
जब मनुष्य उत्पन्न हुये तो प्रथम सूये के दशेन भी इसी भू: 
भाग के आर्या ने किये ज्योतिषिथों का केन्द्र बिन्दु विघुवह्॥वत्त पर 
स्थित लंका है जहां से गणना आरम्भ को जाती हे बह लंका इसी 
त्रिविष्टप की देशान्तर रेखा पर है । 


यहलंकोज्जपिनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादि देशान स्पृशत्‌ । 
त्रं मेरुगतं वुधेनिगदिता साध्य रेखा भुवः ॥ 
जो लंका, उज्जयिनी नगर के ऊपर कुरुक्षेत्रादि देशों को छूता 
हुआ सूत्र मेरु ( तीनो मेरु = सुमेरु, कुमेरु, मेरु ) को गया है बुद्धि- 
मानो ने उसे पृथ्वी की मध्य रेखा कहा है । इसी को सूयंसिद्धान्त 
में कहा दे :-- 
रातसालय देवोकः शेलयोर्मध्य सत्रगाः । 
रोहीतकमवन्ती च यथा सन्निहितं सर; ॥ 
राक्षसालय ( कुमेरु ) देवौकः ( सुमेरु ) शैलयोः ( हिमालय, 


विन्ध्याचल ) रोहोतक (रुहतक) अघन्ती ( उज्जयिनी ) इन स्थानों 
में जाते हुये सूत्र को मध्य रेखा कहते हैं अतः 


लंका नगर्यामुदयाच भानोस्तस्येव वारे. प्रथमं वभूव | 
मधोः सितादेदितिमास वर्ष युगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्ति; ॥ 
_ लंका नगरी में आदित्य उद्य होने से अर्थात्‌ मध्य रेखा पर 


आदित्य उद्य होने से ( आदित्य तो मानव सृष्टि से पहले ही ये. 
परन्तु यहाँ भाव यह है कि जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तो उसने पहले 
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¢ 
दशन किये बह स्थान यही था) प्रथम दिन आदित्य के नाम पर हुआ 
आदित्यवार । आदित्य का आदू निकल कर इतवार बन गया । उसी 


. दिन से मधुमास, सितपच्ष, वर्ष, युग आदियों की एक साथ प्रबृत्ति हुई । 


अतः हिमाच्छादित त्रिविष्ठप का भूभाग आयों की पिठृभूमि, मातृभूमि, 
जन्मभूम है । वेदों का यहाँ आविर्भाव होने से यह ब्रह्मलोक है, स्वगं 
है। आज इस पवित्र भूमि को परतन्त्र देखकर किस प्रजातन्त्रवादी के 
हृद्य में क्षोभ उतपन्न नहों होगा। हम आयांवर्तियो का तो परम 
कतंव्य है कि स्वस्थ निछावर करके इस स्वर्ग भूमि को स्वतत्र करावें । 


इस हिमालय प्रदेश में कई पत्रतमालायें हैं । 


१-क्यूनलन पर्वंतमाला-डसमे अकंटाच का अ'श शिखर है । 

२-टांगलन पर्वतमाला इसकी उत्तर श्रेणी तुटवरा पर्वतमाला है जहाँ से 
हांगहू नदी निकलती दै वह करोलाइन शिखर १८-४० फीट ऊंचा है। 

३-कराकोरम परवेतमाला-इसमें एक दरा है जिसमें होकर काश्मीर पहुंचते 
हैं माउन्ट ग।डविन आस्टिन २८००० फीट ऊंचा है। 

४-केलाश पर्वतमाला-२२०२८ फीट ऊंचा कैलाश का शिखर है इसके 
दक्षिण मानसर दै इस सबको मेरु कहते है जिसका विस्तृत बर्णन 
भास्कराचार्य ने गोलाऽध्याय में किया है। इसी में शिव जी का दर्रा 
है जहाँ से पंजाब में प्रवेश करते हैं कैलाश से पाताघुरा बद्रीनाथ पहुंचते : 
हैं २४० मील दूर है । जहाँ कैलाश पर्वतमाला समाप्त होती है ठीक 
वहीं से न्येचिटांग्ला पर्वतमाला आरम्भ हो जाती है जिस पर चामचा 
वरवा की चोटी २५४४५ फीट ऊंची है । 2 

४-वड़ा हिमालय पर्वंतमाला-इसमें जस्कर की श्रेणी (जिसमें जाजिला 
का द्र दै नहाँ से एक ओर श्रीनगर को दूसरी ओर लेह होते हुये 
कराकोरम दरा को पहुंचते हैं कराकोरम और जस्कर के मध्य सिन्धु 
नदी की घाटी है । जस्कर श्रेणी के नीचे पंजी को श्रेणी उसके नीचे 
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(५१० ) 
ी पीरपंजाल की श्रेणी है लद्दाख, नन्दादेवी २५४५७ घवलगिरि 
२६७६४ गौरीशंकर २६१४१ कंचन जंघा २८१४६ सव इसी पवेत 
माला में वर्तमान हूँ । इसी पर्वतमाला में तिब्बत से नेपाल को मस्तंग 
का दुर्रां और लासा से दार्जिलिंग को लचन और लुचंग का दरा है । 


दगानन्द रेखा 


उपरोक्त वर्णित हिमालय ही मध्यरेखा है जो दिमालय से उत्तर . 
पूर्वं के देशों को अलग करता दै, यदि हिमालय से उत्तर पूर्व कोई देश न | 
होते तो ऋषि दयानन्द को “हिमालय की मध्य रेखा” कहने की आव- | 
श्यकता न होती जैसे विन्ध्याचल की मध्यरेखा हाँ कहा क्योंकि | 
ग कक के किनारे बात उसके दक्षिण कोई देश नहीं, सागर | 

¦ हिमालय का उत्तरी सिरा ३७० अक्षां i 
na त ३७° अक्षांश उत्तरी पर केरोलाइन | 


'मेकमोहन रेखा 


'' भूटान के उत्तरी पूव कोने से लोहित नदी तक यह रेखा है, ऊपर 
आ र als नहों रह जाता है । आर्यावत्तं की 
रो मील २ नरेखासेउ द्‌ 
नरकी ति सार ह त्तर चीन ने दवा रखी है जो कि 
 विन्ध्याचल् 
_ आर्यावत्ते के सप्त कुजाचल प्रसिद्ध हैं । 
` - ` महेन्द्र शक्ति मलयक्षेक पारिपात्राः । 
ˆ ` सह्यः सविस्ध्य इह सप्त कुलाचलाख्या; ॥ 
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१: माहेन्द्र -चिहार उड़ीसा में। 
२-शुक्ति-नमंडा के दोनों ओर । 
३-मलय-मलावार, मेधूर, तुगभद्रा नदी का उद्गम । 
४ ऋत्त-अरावली पर्वंत। | 
%- पारिपात्र-सुलेमान पर्वत इसके नीचे किरयर की श्रेणियों को सोम. 
गिरि कहते हैं। पारिपात्र पर्वत में पेशावर से जलालावाद्‌ को खैबर 
क' दुरा तथा सिन्खु से काबुल को कुम और खुद काबुल के दरे और 
गोमल से कन्धार तक गोमल का दुर्रा तथा शिकारपुर से कोयटा को 
वालन का दरा प्रसिद्ध है। 
६-सह्य-वम्बई प्रदेश में | 
७ विन्ध्य कन्याकुमारी तक | नागर कोविल के पास इसी विन्ध्याचल 
र अगास्तिङूट नाम का एक स्थान है वहीं एक हनुमान का पंजा है 
जहाँ से हनुमान जी सागर पार जाने के लिये लंका को कूदे थे । 
कूदने के कादण प्रथ्वी धसक गई ओर वहाँ उनके पैर का चिह्न बन 
गया. ऐसी वहाँ प्रसिद्ध लोकोक्ति है कुळ भी हो यह तो सिद्ध है कि 
अगस्ति कूट विन्ध्याचल पर थ तथा वहाँ यह भो है कि अगस्त कृषि 
आ आये और र सरल करके थोड़े से अक्षरो की लिपि 
इ भाषा का निर्माण किय गस्त अपि वेया- 
Ce ण किया । यहाँ अगस्त आपि वेया. 
. हनुमान जी जिस समय इस स्थान पर पहुंचे तो वहाँ सम्पातो ने 
हनुमान से कहा: -- 
` अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरा हम्‌ । 
पय तापपरीतांगो निर्दग्धः बूर्यररिमभिः। २ 
लब्धसंज्ञस्तु पडान्नाद्‌ विवशो विह्वरन्नित्र। 
वीचमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किंचन ॥ 
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ततस्तु सागरांशोलान्‌ नदीः सर्वाः सरांसिच। 
वनानि च प्रदेशश्चि समीच्य मतिरागमत्‌ ॥ 
इष्ट पचि ग्राणाकरीर्णः कन्द्रान्तर कटवान | 
द्क्षिणस्योदधेस्तीरे बिन्थ्योऽयमिति निश्चितः ॥ 
चा०रा०कि०६०।४-७ 
इस विन्ध्याचल फे शिखर पर सुय की किरणों से झुन्तस कर . 
में यहाँ गिर गया । छः रात्रि के वाद होश हुआ, चेचेन होकर 
इधर-उधर घूमने लगा सुमे कुछ पता न लगा, उसके बाद सागर, 
पर्वत नदी, तलाभ, वन, प्रदेश इन सबको देखकर सुमे मति 
उत्पन्न हुई कि दक्षिण समुद्र के किनारे निश्चय करके यह विन्ध्या 
चल है;। , 
इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूणं शत योजने । 
तस्मिंट्लंका पुरी रम्या निमिता विश्‍व कर्मणा | 
वा०रा०कि० ५८।२० 
यहाँ से समुद्र पार पुरे सौ योजन पर एक द्वीप है उसमें 


सुन्दर लंकापुरो है । जिसको आजकल सिंहल कहते हैं वह वास्तव 
में न लंका है न सिहल क्योंकि भगवतपुरणा में लिखा है। :-- 


. जम्वू डीपस्य च राजन्जुपट्ठीप नष्टं | तंष्यया-स्वणप्रस्थः चन्द्रयुक्तः | 

आयत्तनः रमणकः मन्द्रिपरिणः पांचजन्य सिहलो, लंकेति । 
य भाग० ५।३० 

विन्ध्याचल के दक्षिण अथवा समुद्र के उत्तरो तट ( जो आज 
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कल ८* अशांक्ष उत्तरी पर है) से जा लंका शत योजन थो वह 
८२° देशान्तर पूर्वी विशुवद्‌ वृत्त पर थी । ओर वह स्थान आज 
भी शत योजन है आजकल की लंका तो भेनाक पवत है जो लंका 
जाते हुये हनुमान को रास्ते में मिला था। 


किष्किन्धा काण्ड में विन्ध्याचल एक स्थान में नहीं अनेकों 
. स्थान पर आया है. किष्किधा के दक्षिण में विन्ध्याचल था क्योंकि 
पम्पा जहाँ रामचन्द्र जी सुप्रीव से भिले, किष्किंधा में तु ग भद्रा 
नदी के किनारे पर दै ओर यह तु'ग-भद्रा कुष्णा नदी की शाखा दे। 
इससे सिद्ध है कि विन्ध्याचल तुग-भद्रा से दक्षिण में समुद्र 
पर्यन्त है । 


अतः शास्त्रों के ममं को समझने के लिये शास्त्रों को हो 
प्रधान मानना पड़ेगा | राजा भोज के मन्त्री अमरसिंह के समय तक 
आर्यावर्त को विन्ध्या और हिमालय के मध्य हो मानते रह्दे। 


' आर्यावत्तः पुण्यभूमिः मध्य विन्व्य हिमालयोः । 


कि विन्ध्याचल और हिमालय पतों सहित मध्य भूमि का 
नाम आर्यावत्त था । परन्तु न जाने किस कारण विन्ध्याचल को 
दक्षिण सागर उड़ाकर मध्य सारत में बन्दर बाट करने के लिये 
बिडाल दिया जिसके कारण आर्याचत्त की सीमा संकुचित हो 
गई । धन्य दै ऋषि दयानन्द को, जिन्होंने मारो आंखें खोली, . 
मालूम होता है कि यह वेदेशिकों की चाल थी जिन्होंने जद्दा और 
बहुत से देशों नगरों के नाम बदले वहां इस विन्ध्याचल को भी 
बदल डाला और सदा के लिये आर्यावर्त के निवासियों में भेद 
पैदा कर दिया उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया और आर्यावत्तः में 
अव तक द्रविड ही आयो से भेद मानते थे. अब आदिवासी 
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नाम का और तीसरा भेद पैदा कर दिया है। ऋषि दयानन्द ने 
कहा आये से पहले इस देश में कोई नही बसते थे वारूव में यही 
तथ्य है । उनकी युक्तियों का अब तक खण्डन भी कोई नहीं कर 
सका है । 


दुषढ्वती 


आर्यावत्त के पूर्व में सबसे बड़ी नदी दृषद्वती है जिसको 
आजकल ब्रह्मपुत्र या सांपो कहते हें इस नदी के दक्षिण में आसाम 
में गारो, खासी, जयंती तथा पटकोई पहाड़ियां हैं। पटकोई के 
दक्षिण में मनीपुर प्रदेश में नागा की पद्दाड़ियां हैँ जिसके पश्चिम 
में लुशाई की पददा यां हैं जिनका क्रम व्रह्मा के दक्षिणी तट पर 
यज्ञा गया है इत पेत पर तुकांग, तुजू और मनीपुर के दर्‌ हैं 
जिनमें होकर ब्रह्मा को जाते हें इस पवत से पश्चिम को निकली 
हुई नोहित आदि नदियां ब्रह्मपुत्र आदि नदियां ब्रह्मपुत्र में जाकर 
मिलती हैं अतः उन नदियों का प्रदेश जो ब्रह्मपुत्र में गिरती हैं सब 
प्रदेश व्रह्मपुत्र नदी के अन्तगंत आता है इस प्रकार पूर्व में दृषद्वती 


ही अपनी नदियों सहित जलविभाजक हैं जो आर्यावत्त को सीमा 
बनाती है 


सरस्वती 


ऋषि ढ्यानन्द ने सिंधु नदी को अटक नदी कहा दै क्योंकि 
अंटक नाम का स्थान द्रा खेबर में जाने के लिए सिंधु नदी फे 
. किनारे दै उघर से आने वालों के लिये प्रथम अटकने का स्थान 
यही दै इसी अटक से लेकर कटक (उड़ीसा) तक. झपनो देश की 
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सोमा भी शब्द सौंदये में बुनन कर देतेःहें इसी सिंधु को प्राचीन 
काल में सरसवती नदी कहते थे । इस नदी में कुमा 
(काबुल नदो) क्रसु (कुरेम नदी) आदि नद्यां आकर मिलती हैं । 
. तथा करिपात्र सोमगिरि से जितना भी नदियां निकलकर पूव को 
आई हैं वे सज सिन्धु में आकर गिरो हैं अतः उन सब॒नदियों का 
सब क्षेत्र सिंधु नदो का क्षेत्र कहदलादा दे इसी सिधु अर्थात्‌ 
सरस्वती नदी से पश्चिम आर्यावत्त की सीमा बनती है । 
आर्यावत्त के नत्र भाग और अनेकों जनपद थे । 
' ऐन्द्र कशेरू सकलं किल ताम्रपर्णमनाद्‌ । 

गभस्ति मदनश्च ङुमारिकाख्यम्‌ ॥ 

नागं च सौम्यमिह वारुणमन्त्य खण्डं | 

गान्धर्व संज्ञमिति भारतवर्ष मध्ये ॥ 
१- ऐन्द्र--केलाश के पूर्वेबर्ती राज्य, इन्द्र का राज्य । 
२-कशेरू-आसाम, बंगाल । 
३-ताम्रपर्ण--बिहार. उड़ीसा, तान्न अधिक होने से। 
४-गभस्तिमान्‌--केल्लाश के दक्षिण उत्तर प्रदेश । 
५-कुमारिका - मद्रास, कन्याकुमारी तक | 
६- नाग--वर्तमान मध्य प्रदेश, दैदरावाद, बम्बई । 
७-सौम्य--राजपूताना सिध सोमगिरि तक। 
` ८-वारुण--पंज्ञाब, कैलाश के पश्‍चिम! 
_ ६-गान्धवे---सिन्ध नदी के दोनों ओर-जिसको राजधानी गान्धार 
'(कन्धार) थी । भरत के दो पुत्र थे । १ तक्षक, २ पुष्कल । तक्षक्र के 
नाम पर तक्षशिला ओर पुष्कल के .नाम पुष्कलावती नगरी थी, 
तक्षशिला रावलपिंडी से १८ मील उत्तर में और पुष्कलावती जिस 
का वर्तमान नाम चारसद्दा है यह जिला मरदान में कुभा (काबुल) 
और सुवास्तु (स्वात) नदी के संगम पर है। गांधार राज को गांधारी 


~ 
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नाम की दश कन्याये धृतराष्ट्र को व्याही थीं ओर उद्घांडपुर (उडु) 
में अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि का जन्म हुआ था । 
प्राचोनकाल में महाभारत पन्त आर्यावत्त की यही सोमा 
रही दै और है जो चित्र में दिखाई गई है । जब महाभारत के पश्चात्‌ 
आर्यो का चक्रवर्ती सावंभौम राज्य समाप्त हुआ और आर्यावत्त में 
छिन्न भिन्न थोड़े २ प्रदेशों के छोटे २ राजा बन गये तथा विदेशियां 
ने जब इसमें अपना आधिपत्य जमाया तो उन्हे जितना इसका भाग 
अधिकार में कर मिला उतना छिया | उसी को हिन्दुस्थान या इण्डिया 
कहा-आर्यावत्त' नहीं कहो | आर्यावत्त न कहने का कारण भो यदी दे! 


सन्‌ १७३० कौ चात है कि एक इटालवी यात्री होरस डेला 
पेन्ना जों 'तव्प्रत में आया थां उसने निखा है कि तिज्वत को दक्षिणी 
सोमा ल्हासा है लो आदिम जाति का क्षेत्र दै ' यह आदिम जाति 
का तेत्र तिव्ग्रत का दक्तिणो भाग हे जेक्षा कि चीनी पुस्तकों में भो 
लिखा दै 5 वड़े तवांग तु चिइ-के अनुसार लोपु (आदिम जाति क्षेत्र) 
विव्बत का दक्षिणी आग हे । इससे सिद्ध होतां दै कि हिन्दुस्तान 
कौ सीमा (शार्यावत्त की नहीं) उत्तर में १७३० में ल्हासा अर्थात्‌ 
श्रह्मपुत्र तक थी | 


महाभारत के पश्चात्‌ एक बार फिर देखते हैं कि पश्चिम में 
काबुल, कन्धार तक हिन्दुस्तान की सीमा चन्द्रगुप्र मौय ने पहुँचाई। 
इसका श्रेय आचाय कौटिल्य को है जब तक कोटिल्य जीवित रहे 
इस सीमा में हेर फेर पैदा करने चाला कोई पैदा न हुआ । कौटिल्य .. 
ने अपने शास्त्र सें जो तत्व लिखे हैं वे सब प्राचीन आर्य प्रन्यो से 
लेकर संप्रहीत किये' हैं जब तक यहद देश उन तत्वों पर चलता रहा. 
किसी को हिम्मत न हुईं कि आर्यावत्त को पददलित कर देता तथा 
संसार में द्स्युता को बढ़ा देता । कौटिल्य की नीति आर्य मर्यादा 
_ की व्यवस्था करती “है आन भारत में जो किर से जोश आया हैं 
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ऐसा मालूम होता है कि आचाय कौटिल्य के मागं को अपना लें तो 
संसार सं शान्ति स्थापित हो सकती हे अन्यथा नहीं । 


आचाय कौटिल्य ने सोमा का उल्लेख करते हुये लिखा दैः 
नदी शेल बन गृष्टि दरी सेतुबन्ध शाम्मली शमी चीर 
वृचान्नन्तेषु सीम्नां स्थापयेत्‌ । 


ठीक इसी के अनुकूल आर्यावत्त की सोमा, दक्षिण में दोनों 
ओर सागर रामेश्वर पर्यन्त, पूने में त्रझा और आर्यावत्त के मध्य 
जो पहाड़ हैं उसकी उंचाई के पुर्वी किनारे से आर्यावत्त को सीमा 
है । जब दक्षिण और पूर्वे में इस प्रकोर प्राकृतिक सीमायें हैं तो क्या 
उत्तर और पश्चिम में प्राकृतिऋ सीमाये नहीं हाँगी अतः उत्तर में 
पहाड़ों को ऊ चाई घबसे अधिक ऊ चाइ का उत्तरी सिरा अकोटाघ॑ 
श्रेणी तक आर्यावत्त' को सोमा है इसो प्रकार पश्चिस में काबुल 
कन्घार तक। | 

आयौँ का चक्रवर्ती राज्य महाभारत पयन्त सारे संसार सें था 
. इसको सभी लोग मानते हैं. महामार के युद्ध में संसार के सभो 
राजे, महाराजे युधिष्ठिर ओर दुर्योधन को आज्ञा सान कर सहायता 
देने आये थे तो क्या कारण है कि वे आर्यावत्त की सीमा आकृति 
सीमा नहीं बनाते जबकि उनके शास्त्र डंके को चोट से उच्च घोषणा 
कर रहे हे इसके न मानने में हमें कोई दलोल नजर नहीं आती दै 


अब भी काबुल और चित्राल के मध्य एक परचेतभ्रेणी दे वहाँ 
पर एक ऐसा मानव समुदाय दै जों चोटी रखता दे ओर बिना 
चोटी वालो को उस प्रदेश में घुसने नहीं देता दे मुसलमान इस 
भूमाग को काफिरस्तांन कहते हैं. उनको बोलो मी भारत की बोली 
से मिलती जुलती है । 
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रुसी भाषा विशेषज्ञों ने सोवियत संघ की गिस्सार घाटी में 
ऐसे लोगों का पता लगाया है जो एक भारतीय बोली बोलते हें! 
“पापा? लोग ताजिकस्तान में रहते हैं और उनकी संख्या १५०० के 
करीब है उनको जुबान हिन्दी है और पंजाबी से मिलती- जुलती है 
वाजिकविद्या मी जो आजकल भारतीय फलित ज्योतिष में प्रचलित 
है वह इसी प्रदेश की उपज है यह प्रदेश आर्यावर्त की उत्तरी सीमा 
पर स्थित है यही आर्यावत्ते की सीमा है । . 


मध्य देश 


हिमवद्‌ विन्ध्ययो्मध्यं यत्माग विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः || मनु ० 


हिमालय और बिन्ध्याचल के मध्य विनशन कुरुक्षेत्र से पूवं 
ओर प्रयाग से पश्चिम आर्याबत्त' का मध्यदेश कहलाता है 
शारीर में नाभि को मध्य और उसके नीचे के काट भाग को मेखला 
कहते हैं इसी प्रकार आर्यावत्ते का मध्यदेश और मेकल देश 
शारीर में स्थित नाभि और मेखला के समान हैं । इस से यही सिद्ध 


होता है कि आर्यावर्त उत्तर में तार्जिवि न डड 
कुमारी पर्यन्त है ` कर्तान तक दक्षिण में कन्या 


ब्रह्मावत्त' 


कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शुरसेनक इतत. चारों जनपद को 
हेरा या ब्रह्माबत्त कहते हैं प्रहि देशाः. त्रह्मावत्तांदनन्तर: 
मु ब्रह्मषिदेश और ब्रह्मावत्तं में अन्तर नहों एक ही अथ हे। . 
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मेरु अर्थात्‌ त्रिविष्टप में केलाश आदि पर्वत, मानसरोवर रावण 
हृद मान्धाता पर्वत, तीर्थपुरी. गौरीकुण्ड, आदि प्रसिद्ध स्थान हैं। 
कलाश की परिक्रमा २४ मील है केलाश से ३० मील दक्षिण 
मानसरोवर है उसकी परिधि ४४ मील है गहराई ३०० फीट हैं मान 
सरोबर से पश्चिम २ मील राबणह्ृद है इसकी परिक्रमा ७७ मील 
है. केलाश “से पश्चिम तीर्थपुरी दै,मानसरोबर से दक्षिण मान्धाता 
पर्वत है अजु न ने इसी मेरु पर महादेव जी से पाशुपत अस्तर 
वरुण से पाश, यम से दरड, कुवेर से अन्तध नवस्त्र प्राप्त क्रिये 
आर इन्द्र से पांच वर्ष स्वर में रहकर अनेक प्रकार से दिव्य शास्त्रों 
को शिक्षा पाई। और ग न्धव चित्रसेन से नाचना और गाना सीख" 

. लद्दाख के पास रुदौक एक स्थान है जो रुदौक का अपभ्रश है 
जिसका अर्थ दै रुदों का घर। लष्टाख की राजधानी आज लेह है यह 
१२५ साल पहले शेह थी जो लद्दाख से ६ मील है । 

महामेरो त्रयस्त्रिशत्‌ क्रीडन्ते यज्ञियाः सुतः | 
ब्रह्माण्ड पुरण २१७ १४ | 
तेंतीस देवता मेरु पवेत पर रहते थे । विद्याधर, अप्सरा, यक्ष 
किन्नर गुह्य, सिद्ध, गन्धर्व सभी देव योनि के पुरुषगण यहीं रहते थे । 
तथा आगे दिक्पालो की पुरियां भी इसी मेरु पर थी । 
कुबेर 
मेरु शिखर के उत्तर में केलाश इनका स्थान और अलकापुरी इन 

की राजधानी थी जहां से गंगा की शाखा अलकनन्दा निकलती है केलाश | 
के समीप चेत्रस्थ वन जो कुबेर का बाग था इसमें आयुर्वेद वैज्ञानिक 
क्रषियों के सम्मेलन हुआ करते थे | पुनवंसु आत्रेय का निवास सी 
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अधिकतर इसी भू भाग में रहा है। 
एते श्रत वयोवृद्धाः जितात्मानो महर्षयः । 
बने चेत्ररथे रम्ये समेयुविजिहीपवः || च०स० २६ 
सिद्ध विद्याधरा कीण' केलासे नन्दनोपमे | 
पुनवेतु जितात्मानं अग्निवेशोऽ -ब्रवीद्चः || च० छू०१८ 
केलाशे किन्नराकीणें वहु प्रखवणोषधे । | 
अग्निवेशो गुरु काले विनयादिदं उक्तवान्‌ ॥च०स्रूळ २१ 
ऋषिंगण परिवृत्तं हिमवतः उत्तरे पाश्वे विनयाुपेत्य | 
अमित्राध च अग्निवेश उवाच | च०ध० १६ हे 

जत की रांजधानी Fe | 

गनी अ त ल 

दै ल्हासा का अथं है देव शू त सवाचा क का 


पूव ८०० मील दै । यहाँ पर इन्द्र से भार 
; । "दस आरद्वाज आदि पि 
वेद शास्त्र का अध्ययन किय! था | दे क्रिषियों ने आयु 


यह जो आर्याबत्त की सीमा सिद्ध की गई है उस में 
प्रभाण है कि उक्त भू माग में सभ्यतायें भाषायें हा २ होते पद न 
सब की संस्कृति एक है आयें का प्रसिद्ध तीर्थराज कैलाश तो तिब्बत 
ही में वतमान है | तवांग आदि की भाषा 'विषमता से जो यह सिद्ध 
करना चाहते हैं कि यह भारत का भाग नहीं यह युक्ति अत्यन्त दुबे | 
हट है भारत तो विविध भाषाओं का देश है एकता के लिये संस्कृति डी 
आवश्यकता है वह आसेतु हिमाचल हमारी सब की एक है | | 
| र संस्कृति 
तब्बत म भयंकर व्याधियों से आषध देवत्ता 'मेनल्हा) का 
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पूजापाठ किया जाता है । तिब्बत का विश्वास है कि हवन करने से | 
सुख आरोग्य घन और शक्ति मिलती है | पाप से मुक्त होते हैं। जब 
कोई मन्दिर या मठ या किसी धार्मिक संस्था का भवन निर्माण करना 
होता है तो आधार शिला रखने से पूत्र भू शुद्धि और पूजा की जाती 
है नींव में धूप, मक्खन, पैसा आदि वस्तुयें डाली जाती हैं. । भवनपूरा | 
होने पर पूजापाठ के साथ गृह प्रवेशा का उत्सव होता है। पररपर मिलने | 
के अबसर पर अभिवादन में भो शब्द का उच्चारण करते हैं । लामाओं 
(देवों) को साष्टांग प्रणाम करते हैं। मास का प्रारम्भ प्रतिप्रदा से और | 
समाप्त अमावस्या को होता है ज्योतिष का सही सिद्धान्त भी यही है । 

इस सब वर्णन को समने के लिये आर्यावत्त का मान चित्र 
देखिये ठीक है कि आर्यात्रत्त का बहुत सा भाग उत्तर और पश्चिम में | 
विदेशियों ने दवा रखा है तथा अभी भी आर्यावत्त में खण्ड होते चले | 
जा रहे हैं.इस समय इसका बहुतसा भाग पाकिस्तान के. नाम से अलग | 
है सारा आर्यावत्त एक राष्ट्र दै जब तक राष्ट्र अपनी प्राचीन सीमाओं." | 
से सुरक्षित नही दोगा तर्ष तक आर्यावत्त की स्रतन्त्रता अरण नहीँ, 
रह सकती है तिब्बत, नेपालं, पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान सबको मिल | 
कर एक राष्ट्र आयावत्त की घोषणा करनी पड़ेगी नीति सबकी एकहो 
भले ही संब स्वन्तत्र होकर अपना २ शासन करें | ताकि हम अपनी 
सीमाओं को सुटद्बना सकें । आज हमारा कत्तव्य दै सवे प्रथम तिब्बत , 
` को स्वतन्त्र करावे और भारत में बसे हुये लामाओं को तिब्बत में राज्य 
दिलावें । और संसार में बढ़ती हुई नारितञ्र्घारा को एकदम रोक़नेके | 
लिये कदिबद्ध हो जावे| और अपना सीमाओं पर कोटिल्य के मतानुसार 
अन्तपाल स्थापित करके दुगे बनाकर सेनाओं की दीवार बना दें ताकि _ 
नास्तिक हमारी ओर आंख उठाकर भी देग्रसकेंी इति | 


र दु > 
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